भक्ति मंदी भक्ति mandi भक्ती मल्लेला गो बना मोही मागेभेकमोझेदासी बनाने हे ये ये
हो भक्त के सामने मुक्ति आकर खड़ी हुई जिसकी प्राप्ति के लिए बडे बडे, बहु प्रकार
के संन्यासी घोर परिश्रम करके जिस मुक्ति को प्राप्त करते हैं वो मुक्ती 1 भक्त के
पास खड़ी होकर प्रार्थना करने आई है वक्त ने देखा 1 और देवी भी आ गयी हमारे आश्रम
में उन्होंने पूछा का हम आप कौन हैं मु गत ती मैं रुतीहूँनाराज मे कैसे जी कसम तुम
को गालियों वाली ही हो क्या करेंगे रास्ता लगे मुक्त रास्ता श्री कृष्ण
रसवरहगदेवभवतो दासी कदम प्रपिता मैं राखी बनना चाहती हूँ लेकिन हूँ हूँ हूँ पूरे
विश् नरागरागसिगठम उडिया दरा जब भक्त गंगा अरे अरे दूर हटा देते मेरी हवा लाचार तो
राधा कृष्ण का खबरदार के से आप सब से जाओ कभी दिखाई ये हिलाली मुक्ती दुर्दशा के
बोल
